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i 
गांधीजी के सत्याग्रह-आश्रम में रहनेवाले अनेक साधक गृहस्थों को महसूस हुआ कि ($ 

अपने लड़के-लड़कियों की शादियाँ आश्रम के पवित्र वातावरण में हों तो संयमी गृहस्थाश्रम के है 
लिए वह शुभ प्रारम्भ होगा। लोगों की पवित्र भावना को :समझकर, गांधीजी आश्रम में ऐसे 4 
विवाहों की अनुमति देने लगे | लेकिन उन्होंने एक मर्यादा बना दी कि “विवाह-विधि पुर्ण होने तक, I 
उन्हें ( गांधीजी को ) छोड़ कोई आश्रमवासी वहाँ उपस्थित न रहे | विवाह होने के बाद वर-वधू छ 
सभी आश्रमवासियों से आशीर्वाद ले सकते हैं। आश्रम में इस तरह के अनेक विवाह हुए | हरएक ir 
दम्पत्ती की विवाह-विधि अपने-अपने समाज की परम्परा के अनुसार होती रही | a 
i 
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सन्‌ १९३६ में एक दिन गांधीजी ने मुझसे कहा : “अब समय आ गया है कि हम 6 

को देखकर शास्त्र के अनुसार जितनी बातें अत्यन्त जरूरी हों, उतनी सब लेकर अपनी एक विधि तैयार 

करें, जो सबके लिए एक-सी हो । उसमें विवाह विशेष खर्चे के बिता, असंख्य रिश्तेदारों को बुलाये 
बिना, पुरी सादगी से, एक हो दिन में हो जाय 1” و‎ > 
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धर्मशास्त्र देखकर ऐसी विधि तैयार करने का काम गांधीजी ने मुझे सौंपा । मेरी मदद में 
बिनोबाजी ओर as लक्ष्मणशास्त्री ( वाई ) दोनों को जोड़ दिया । हम लोगों ने अपने धमं के 
संस्कारों की बहुत सी किताबें तथा अनेक प्रान्तों और समाजों की विवाह-विधियाँ देखीं | उनमें से 
आवश्यक शास्त्रीय विधियाँ लेकर अनावश्यक चीजें निकाल: डाली; और इस तरह यह छोटी-सी विवाह- 
विधि तैयार की । इसमें कन्या-दान, विवाह-होम, लाजा-होम, सप्तपदी आदि महत्त्वपूर्ण विधियाँ ले 
ली गयी हैं | 


'कन्यादान' की विधि के बारे में मेरे मन में एक असन्तोष था कि लड़की अपनी 5 
थोड़े ही है, जो दामाद को दान दी जाय ?' dara शास्त्रों में कन्या-दान को जगह एक 'समाश्रय- 
fafa’ मिली | इसमें युवक कन्या के पिता के पास जाकर कहता है : घमं, अर्थ, काम ( त्रिविध पुरुषार्थं ) 
की सिद्धि के लिए मैं आपकी कन्या का आश्रय लेता चाहता हूँ, इसमें आपकी अनुमति चाहिए | धमं, 
अर्थं और काम-सम्बन्धी विषयों में पुत्रो की प्रतारणा न करने की दामाद से प्रतिज्ञा करवाकर कन्या का 
पिता अपनी सम्मति देता है । मुझे यह विधि अच्छी लगी | 


कन्यादान-विघि में भी कन्या का पिता भावी दामाद से कहता है : “वचन दो कि धमं, अथं, 
काम, तीनों में तुम मेरी पुत्री की प्रतारणा नहीं करोगे |” वर तीन बार वचन देता है- 
“नातिचरामि, नातिचरामि, नातिचरामि Y 
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मैं देख रहा हूँ कि कन्यांदान को यह विधि ही सार्वभौम है। विनोबाजी भी कहते हैं कि 
दान का अर्थ दिना' इतना ही माना जाय | “कन्या भेट की वस्तु है, ऐसा क्यों माना जाय? इसलिए 
मैंने अपनी इस किताब में दोनों विधियों को स्थान दिया है। कन्या, दामाद, श्वशुर और समाज सबको 
इनमें से जो विधि पसंद हो, उसे अपनायें | 

दो आदमी कम-से-कम सात कदम चलें तो उनकी दोस्ती स्थिर हो सकती है, यह है सप्त- 
पदी-विधि का महत्त्व | इस सप्तपदी-विधि के बाद ही विवाह पूणं और अटूट माना जाता al 


-काका कालेलकर 
विवाह-विधि से पूर्व करणीय 
वर और वधू अपने-अपने घर पर स्तान कर शुद्ध खादी धारण करें और निम्नलिखित 
पञ्च-महायज्ञ करें | स्वच्छता को दृष्टि से भूमि और गो-पूजन स्तान के पूवं करना उचित होगा | 
पञ्च-महायज्ञ 
१. भूमि-पूजन : भूमि को भलीभाँति बुह।रना एवं जलाशय से पानी निकालना | 
२. वनस्पति-पुजन : किसी उपयोगी फल के वृक्ष की क्यारी को जल से भरना | 


३. गो-पुजन : गोशाला साफ करना, गाय को भलीभाँति धो-पोंछकर स्वच्छ करना ओर उसे 
घास की पुली, खली आदि अपंण करना | 
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४. तकली-पुजन : अपने हाथ से बनी पूनियों से तकलो या चरखे पर सूत कातना | 
५. गोता-पुजन : श्रीमद्भगवद्गीता के बारहवें अध्याय का ETT पाठ करना | 


सुचनाएँ 
सामग्रो-संचयन 
विवाह-विधि शुरू होने के बाद आवश्यक सामग्री के लिए दोड़धूप करने की जरूरत नहीं 
रहनी चाहिए; विधि की गंभीरता और चित्त की एकाग्रता की दृष्टि से दोड़धूप करना 7 
अनुचित है। इसलिए पूजन की साधारण सामग्री के साथ ही अक्षत, वर-वधू के लिए मालाएँ, 
कन्या के पिता की ओर से वर को देने के लिए खादी के दो वस्त्र यानी एक घोती और एक 
उत्तरीय वस्त्र ( दुपट्टा), वर की ओर से कन्या को देने के लिए वस्त्र, मंगलसूत्र आदि पहले से 
ही वेदी पर रख लेने चाहिए । वर-वधू पर अक्षत-वृष्टि के लिए अक्षत पहले ही से उपस्थितो को 
बाँट देना चाहिए, ताकि ऐन वक्त पर अक्षत बाँटने से विधि में विक्षेप न हो । गुलाब-जल छिड़कता, 
इत्र लगाना, पान-सुपारी देता आदि शिष्टाचार भी विवाह-विधि समाप्त होने के बाद किया जाय। 
सारांश, विधि के समय समुचित शान्ति, गंभीरता तथा पवित्रता का वातावरण बनाये रखने का यथेष्ट 
यत्न किया जाय | 
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$ [यह विधि आरंभ होने से पहले, वेदी पर वर को पूर्वाभिमुख बैठाया जाय । बाद में कन्या i 
को वर के दाहिनी ओर पूर्वाभिमुख बैठाया जाय | आचायं दक्षिणाभिमुख बेठें। कन्या के माता-पिता 
43 Y y م‎ 
उत्तराभिमुख 33 | यद्यपि उनकी आवश्यकता अग्नि-स्थापना के बाद है, तथापि वे शुरू से ही < 
आकर Ad तो अच्छा है ! 
«+3 
= इस समय एकआव भक्तिरस-पूणं भजन या पद गाया जा सकता है | ] t 
P £ 
4} मंगलाचरण और आचमन tr 
3 श्रीगणेशाय नमः । सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः । सर्वेभ्यो गुरुजनेम्यो नमः | or 
a उपर्युक्त वचन बोलकर गणेशजी आदि सभी देवी-देवताओं को और अपने सभी गुरुजनों को ٤ 
5 वर प्रणाम करे | फिर नीचे लिखे वाक्य बोलकर ४ बार जल से आचमन करे: 4 
9 केशवाय नमः | नारायणाय नमः | माधवाय नमः | गोविन्दाय नमः | te 
4 इसके पश्चात्‌ प्राणायामादि करे | ۱ K 
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“i$ 
%} गणपति-पूजन 
2 नीचे लिखे मन्त्र से गणपति की प्रार्थना करे : 
3 3 गणानां त्वा गणपति हवामहे, कवि कवोनामुपसश्रवस्तमस्‌ | 
2 ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शुण्वन्नृतिभिः सीद सादनम्‌ ७ 
श्रीमन्महागणपतये नसो AF: | ; 
$ अथ : हे गणेश, अनेक समुदायों के मुख्य, अत्यंत प्रशंसनोय, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, 


Y ऐसे तुझको हम स्मरण करते हैं। जिसकी स्तुति बड़े-बड़े कवियों ने की है, ऐसे हे 
परमेश्वर ! तू हमारी स्तुति को श्रवण करते हुए आसन ग्रहण कर | 

4 इस मंत्र से गणपति का आवाहन कर नमस्कार करें! यहाँ गणपति का यथाविधि 
4 षोडशोपचार पूजन किया जा सकता | 

45 स्वस्ति-वाचन 

अब निम्नलिखित मन्त्रों से स्वस्ति-पाठ करें : 

2 ३५ स्वस्ति न gA वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा बिइववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः, 


$ स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ १ ७ 
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3% पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु am दिव्पस्तरिक्षे पयो ۱ पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु 
सह्यम्‌ ॥ २७ | 
& विष्णो रराटमसि विष्णोः HA स्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोध्रुंवो$सि । वेष्णवससि 
विष्णवे ۱ 

3 अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या 
देवता मरुतो देवता 7 देवा देवता ब्रृहस्पतिदेवता इन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥ ४॥ 

ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्ष. शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः 
afaa देवाः शान्तिब्रंहा शान्तिः सवं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा सा शान्तिरेधि ॥ ५॥ 

a विइबानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद्‌ भद्रं 88 आ सुव ॥ ६॥ 
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तेन यज्ञसव तेन यज्ञर्पात तेन मासव Il ७७ 
इसके पश्चातु वर निम्नलिखित संकल्पपुर्वक अग्नि-स्थापना करे : 
घर्माचरणसिद्धधर्थं दारापरिप्रहणनिित्तं अग्निस्थापनं करिष्ये । 
अर्थ : मैं धर्माचरण की सिद्धि के लिए पत्नी के परिग्रहण के निमित्त अग्ति- 
स्थापना करता हूँ । 
: ११ 
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अग्नि-स्थापना की विधि 


q 


ततो वेदिकायां तुष-काश-शर्करादिरहितायाँ हस्तमात्रपरिसितायां चतुरस्र भूमि कुशे 
परिसमुह्य तात्‌ कुशान्‌ ईशान्यां परित्यज्य गोमयोदकेन उपलिप्य स्रुवमुलेन प्रागग्र-प्रादेशमात्रं 
उत्तरोत्तरक्रमेण Era उर्लेखन-क्रमेण अनामिकाङ्‌गुछाभ्यां पांशुसुद्धृत्य जलेनाऽभ्युष्य काष्ठा 
दीन्याधाय तूष्णीं कांस्यपात्रस्यं aig न अग्तिकोणादानीय प्रत्यङ्‌सुखे समाधाय RAT दिशि किञ्चित्‌ 
क्रव्यादांशं त्यक्त्वा वेदीमध्ये स्थापथेत्‌, तद्रक्षणार्थं च किञ्चिन्नियोजयेत्‌ | 


ir 
ir 
a 
अर्थ : तदनन्तर कड़ा, कंकर, बाल आदि से रहित, हाथभर चौकोन पृथ्वी 
का कुशाओं से सम्माजेन करे । फिर कुशाओं को ईशान दिशा में फक्रकर वेदी को 
t 
i 
5d 


लीप उसके बीच स्वे से पूर्वं दिशा की ओर से अग्रमाग करके बारह-बारह 
अंगल लम्बी तीन रेखाएँ दक्षिण से उत्तर की ओर खींचे । फिर जल से प्रोक्षण 
कर काष्ठादि वहाँ रखे । ےہ‎ काँसे के पात्र में स्थित अग्नि को चुपचाप अग्निकोण 
से लाकर पूवं दिशा में रखे और ARA दिशा में कुछ क्रव्यादांश छोड़कर उसे वेदी में 
घरे हुए काष्ठादि पर स्थापित करे । 
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पञ्चात्‌ कन्या का पता निम्नलिखित मंत्र कहकर वर को एक धोती और एक उत्तरीयं 
वस्त्र ( दुपट्टा ) दे: ( दोनों खादी के हों (١ 


मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्‌ ७ 
अर्थ : .ہچ‎ में श्रेष्ठ और लज्जा-निवारक मेरे द्वारा उपपादित ये दो 
वस्त्र आप स्वीकार करें । 


> तदनन्तर कन्या का पिता सपत्नीक दाहिनी ओर अच्छे आसन पर उत्तराभिमुख as 
और आचमन करे | फिर दूर्वा, अक्षत, फल, फूल, चन्दन और जल लेकर वर के दक्षिण हाथ पर कच्या 
का दक्षिण हाथ रखकर देशकालोच्चारणपूवंक यह संकल्प पढ़े : 


श्रीपरमेइवर्रीत्यर्थं अमुकगोत्रस्य अमुकशमंणः प्रपौत्राय, अमुकगोत्रस्य अमुकशर्मणः पौत्राय, 
Lo ETAT: FAA, अमुकगोत्रोत्पन्नाय अमुकशमंणे वराय, अमुकगोत्रस्य .وہ‎ 
१३ 
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l > सवंभुषाधिके सोम्ये छोकलज्जानिवारणे। 
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detail 


7 
f + 
K प्रपौत्रं, अमुकगोत्रस्य अमुकश्मणः पौत्री, अमुकगोत्रस्य असुकशसंण: पुत्री, असुकगोत्रोत्पत्नां 7 

4३ इमां कत्यां पत्नोत्वेन तुभ्यमहं संप्रददे | 

$ अथ : में श्री परमेश्वर की प्रीति के लिए अमुक गोत्र और अमुक नाम के 
4 पुरुष के प्रपौत्र, अमुक गोत्र और अमुक नाम के पुरुष के पौत्र, अमुक गोत्र और अमुक 
$ नाम के पुरुष के पुत्र तथा अमुक गोत्र और अमुक नाम के वर को--अमुक गोत्र और 
4४ अमुक नाम के पुरुष की प्रपौत्री, अमुक गोत्र और अमुक नाम के पुरुष की पौत्री, अमुक 
4 गोत्र और अमुक नाम के पुरुष को पुत्री तथा अमुक गोत्र और अमुक नाम की इस कन्या 
+ को तुम्हें पत्नीरूप से अपंण कर रहा हूँ । 

3 इस पर वर उत्तर दे : 

4 उँस्वस्ति | अर्थं : मुझे यह स्वोकार है | 
5 511-77 

43 जिन्हें कन्या-संप्रदा अप्रशस्त प्रतीत होता हो, उनके लिए निम्नलिखित कन्या-समाश्रय 
i का विकल्प है। इसके लिए भी पूव॑वत्‌ देश-काल का उच्चारण कर वर कहे: 
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A अमुकगोत्रस्य अमुकशर्मणः प्रपौत्रः, अमुकशसंणः पोत्रः, अमुक्रशमंणः पुत्रः, अमुकशर्मा अह छ 
4१ धर्माचरणसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्य्थ अमुकगोत्रस्य अमुकशर्मणः प्रपोत्री, अमुकशर्मणः पौत्रीं, ir 
अमुकशमंणः पुत्रीं, अमुकनास्नीं इमां कन्यां समाश्रये ١ de 
छ अर्थ : अपनी तीन पीढ़ियों का उच्चारण कर वर कहे कि मैं अमुक तीन i 
F पीढ़ियोंवाली कन्या का शरण-स्थान के रूप में स्वीकार करता हूँ | X 
Sa इस पर कन्या का पिता कहे : हा 
डौ अमुकगोत्रोत्पन्तां इमां कन्यां पत्नीत्वेन समाश्रय । Lo 
: छ अर्थ : अमुक गोत्र की इस कन्या का तुम आधार-स्वीकार करो | E 
नु वर उत्तर दे: fo 
4 3% स्वस्ति | i . 
a अर्थ : मुझे स्वीकार है । : i 
٠ १५ ही 
S कल T TTT ककव 
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+43 फिर कन्या का पिता वर से प्रतिज्ञा करवाये : 
5 यस्त्वया धमंरचरितव्य: सोऽनया सह | 
43 धर्मे च अर्थे च कामे च नातिचरितव्या त्वयेयस्‌ ॥ 


جم 


: अर्थ : तुझे जो भी धर्माचरण करना हो, वह इसके साथ कर | धमं, अथ 
3 और काम तीनों पुरुषार्थों में तू इसकी कभी उपेक्षा ۱ 

नु वर तीन बार प्रतिज्ञा करे : 

$ नातिचरामि । नातिचरामि । नातिचरामि | 

$ अर्थ : मैं इसकी अवहेलना हरगिज नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा । 
4 संगलाष्टक और माला पहनाना 
43 

43 

A 

43 

43 


YEP 


माला पहनाने के کو‎ मंगलाष्टक गाये जा सकते हैं। नीचे ३ मंगलाष्टक दिये हैं । चाहें तो 
और भी गा सकते हैं : 
कस्तूरीतिलकं ललाटपटले दक्षःस्थले कोस्तुभं 
43 नासाग्रे वरमोक्तिक BLAS वेणुः करे कङ्कणम्‌ | 
VV NE AA II 
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aig हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली 

गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ॥ १॥ 
गङ्गा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा 

कावेरी सरयू महेन्द्रततया चर्मण्वती वेदिका | 
क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता च या गण्डको 

पुर्णा quie: समुद्रसहिता कुर्यात्‌ सदा सङ्कलम्‌ ۱۱ 


विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते siga स्सरासि ॥ ३ ॥ 


मंगलाष्टक गाकर वर-वधू एक-दूसरे को मालाएँ पहनायें। प्रथम वधू वर को, बाद में वर 


4 

A 

+3 

4 

4 

+3 

«+4 

i तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव | 

F वधू को माला पहनायें । इसी समय उपस्थित लोग वर-वधू पर अक्षत वृष्टि करें | 
3 आचाय॑ कहे : तथास्तु, शुभं ۱ 


ad: आपको कामना पूरी हो, शुभ हो । सभी का कल्याण हो | 
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इसके बाद विद्या-वृद्धि के लिए और दरिद्र-तारायण की सेवा के निमित्त उभय कुछों की i 
तरफ से यथाशक्ति कुछ दान दिया जाय | यहाँ कन्या के माता-पिता का कार्य समाप्त हो जाता है। % 


2 

“3 

ड 

44 

$ वेदी पर से उठ 8۱ th 
त कन्या को वस्त्र-दान ह 
3 पश्चात्‌ वर निम्नलिखित मंत्रपूर्वंक वधू को वस्त्र दे: ۲ 
3 या FAIT याश्च तत्निरे या देवीरन्ताँ ۱ء‎ 3 
Bi तास्त्वा जरसे सं व्ययन्त्वायुष्मतीदं परि धत्स्व वास: ۱ 
# अर्थ : जिन स्त्रियों ने इसे काता है, जिन्होंने बुना है, जिन्होंने इसके तन्तुओं = 
4१ का विस्तार क्रिया है, जिन्होंने इसे Tar है, वे देवियाँ तुझे वृद्धावस्था तक इसी तरह i 
$ वस्त्र पहनाती रहें । हे आयुष्मती, तू इस वस्त्र को पहन । gi 
4 वर-वधू को संयुक्त प्रार्थना 4 
42 फिर वर-वधू दोनों मिलकर प्रार्थना करें ; 5 
2 


OS 





e l5 els hesh hhh Sk hS 
समञ्जन्तु विशवे देवाः समापो हृदयानि नो। 
सं मातरिश्वा सं धाता समु esi दधातु atu 
अर्थ : सञ्ज देव और जल-देवता हम दोनों के हृदय समरस करें और 
मातरिश्वा ( वायु ), ब्रह्मदेव और विद्यादेवी हम दोनों के हृदयों को अभिन्न करें । 
विवाह्‌-होस 
तदनन्तर वर दो बार आचमन और प्राणायाम करे और देशकाल का उच्चारण कर हाथ में 
जल लेकर निम्नलिखित संकल्प बोले : 
प्रतिगृहीतायां अस्यां acai भार्यात्वसिद्धये गृह्याग्निसिद्धये च विवाहृहोमं करिष्ये | 


~ 


अर्थं : दान में पायी इस वधू में भार्यात्व-सिद्धि के लिए और गृह्याग्नि के 
सिद्धयथ में विवाह-होम करता हूँ । 
ततो वश्वदेवतन्त्रेण स्थालीपाकतन्त्रेण वा अग्निकार्य कृत्वा । 
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अर्थः तदनन्तर वर वैश्वदेव-विधि या स्थालीपाक-विधि से अग्नि-स्थापन, 
पूजन आदि करे और नीचे लिखे मंत्रों से घी की आहुतियाँ दे : 
> अग्न आयूंषि पवस आ सुवोजेसिषं च ۱ 
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आरे बाधस्व दुच्छुतां स्वाहा ॥ १ U अग्नय इदं न मस । : 
ie 
Lia 
f 
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अर्थ : हे अग्निरूपी परमात्मा, तू ही हमारा ऋषि है। हमारे जीवन को 
शुद्ध कर, हमारे शरीर को बल और पुष्टि देनेवाला अन्न उत्पन्न कर और दुभिक्षादि 
संकटों को दूर कर ॥ १॥ अग्नि के लिए यह आहुति है। मेरा इस पर कोई 


अधिकार नहीं । 
3 अग्निऋषिः पवमान: EAT: पुरोहितः | 
तमीमहे महागयं स्वाहा ॥ २ ॥ अग्नये FATT इदं न मम | 
- अर्थ : अग्नि ही ऋषि हे, हमारे जीवन को विशुद्ध करनेवाला हे । वह पाँचों a 
5 प्रकार के जनों का पुरोहित हे । हे स्तुत्य कम करनेवाले अग्नि ! हम तुझसे याचना : 
4 करते हैं ॥ २॥ पवमान अग्नि के लिए de 
3 al 
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انل ضف طف جک شال طف شش ئل ا ظ Er‏ جا لد داد جا جا جلد جا क‏ دا دا داع جا 5 


3% ay पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्थम्‌ । 
दधद्राय मयि पोषं स्वाहा ॥ ३ U अग्नये पवमानाथ इदं न मम। 


अर्थ : हे स्तुत्य कर्मं करनेवाले अग्नि ! मुझे पुष्ट ओर 9755 बनानेवाला 
धन-धान्यादि दे ॥ ३ ॥ पवमान अग्नि के लिए 


३ॐ त्वसर्यमा भवसि यत्‌ कनीनां नाम स्वधावन्‌ गुह्यं ۱١ 


अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभियंद्‌ दंपती समनसा कृणोषि स्वाहा ॥ ४ ॥ 
अग्नये ATT इद न सस | 


पहचानती हैं । तुम ही पति-पत्नी का मन अभिन्न करते हो । इसलिए वे तुम्हें अत्यन्त 
निकट का मित्र मानकर आहुतियाँ देते हैं ॥ ४ ॥ पवमान अग्नि के लिए 


३ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो £इवा जाताति परि ता बभूव | 
यत्‌ कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणां स्वाहा ॥ ५ ॥ 
प्रजापतय इदे न मम । 


i 
4 
+ 
i 
R 
3 
3 
3 अर्श: हे अग्ने ! तुम अर्यमा हो, कन्याएँ तुम्हें वेश्वानर इस गूढ़ नाम से 


سو تک 


२१ 
MM 


۳ 
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के लिए तुम्हारी अपेक्षा और कोई समर्थ नहीं है। इसलिए जो कामनाएँ मन में 
रखकर हम हवन करते हैं, वे हमारी कामनाएँ पूर्ण हों । तुम्हारी कृपा से हम साधन- 
सम्पत्ति-सम्पन्न बनें ॥ ५ ॥ प्रजापति के लिए 


लाजा-होम 
de 


विवाह-होम के पश्चात्‌ कन्या को आगे करके वर-वधू को पूवं की ओर मुख कराकर खडा 


ya 
٤ 
अर्थ : हे प्रजापतिं! यह जो सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसे धारण करने C 
i 
fe 
do 


SHS 


Sa 


करें | तदनन्तर वर की अंजलि पर वधू की अंजलि रखवाकर वधू का भाई घी में सने हुए शमी के पत्ते Ñ 
ओर धान की खीलें कन्या की अंजलि में दे और वधू निम्नलिखित मंत्रों में से एक-एक मन्त्र कहकर 8 
तीन बार लाजा-होम करे 98 


ee a 


इदमयस्ण अग्नय इद न मम | 
अर्श : कन्याएं जिस दिव्य अयंमा अग्निदेव को पूजती हैं, वह हमें इस पितृ- 
कुल से छुडाये और पति से कदापि न छड़ाये ॥ १ ॥ यह अर्यमा अग्नि के लिए*** 


3% अर्यसणं नु देवं कन्या अग्निमयक्षत | स नो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतु सा पतेः स्वाहा ॥ १॥ | 
& 
f 
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So‏ اق 

यह मंत्र कहकर तिहाई लाइयाँ हवन करे | > 

३ॐ इयं ÎR लाजनावपन्तिका । आयुष्धसानस्तु A पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॥ २७ = 

इदमग्नय इदं न सम | छ 
अर्थ : लाजाओं का हवन करनेवाली यह नारी कहती है कि मेरा पति A 
आयुष्मान्‌ हो और मेरे देशबन्धु समृद्ध हों ॥ २ ॥ यह अग्नि के OT: ie 
यह मंत्र पढ़कर आधा भाग हवन करे | 5 

3 इमां लाजान्‌ वपाम्यग्नौ समुद्विकरणं तव | मम तुभ्यं च संवननं तदग्निरनुमन्यतामियं ۳ 

` स्वाहा ॥ ३ U इदमग्नय इदं न मम | E 
अर्थ : हे पते ! तेरी समृद्धि के हेतु मैं ये लाइयाँ अग्नि में छोड़ती हूँ । मेरा- 1 

तेरा परस्पर अनुराग हो और इसमें अग्नि सहायक हों Il ३ ॥ यह अग्नि के حا‎ 
पाणि-ग्रहण z 
आहुतियो के बाद वर वधू के सामने पश्चिमाभिमुख खड़ा होकर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर ir 

उसका दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ में पकड़े : 5 
२३ R 


ARA TITTEN 








२४ 
3 गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टियंथासः | 
सगो अर्यमा सविता पुरन्ध्रिसंह्यं त्वादुर्गाहुपत्याय ۱۱ 


अर्श : मेरे साथ तुझे बुढ़ापे तक जीवन बिताना है, इसलिए हम दोनों 
के सौभाग्य के लिए में तुम्हारा पाणिग्रहण करता हूँ | भग, अयंमा, सविता और و‎ 
( पूषा ) इन चार देवताओं ने तुम्हें गृहस्थाश्रम चलाने के लिए मुझे सौंपा है | 


अर्नि-प्रदक्षिणा 


फिर वधू को आगे करके ag अग्नि की तीन प्रदक्षिणाएं करे हर परिक्रमा के समय वह वधू 
का हाथ पकड़े और शिला पर पेर रखवाये तथा नीचे लिखे मन्त्र से लाजाओं की एक-एक आहुति 
दे | हर बार शिलारोहण तथा अग्नि-प्रदक्षिणा का यहु मंत्र पढ़े। चौथी परिक्रमा में वर आगे र 
आहुति मोनपुवेक दी जाय 


३५ असोहमस्मि सा त्वं सा त्वप्तस्थमोहस्‌ | ate” धृथिदी त्वम्‌ । सामाऽहभृक्‌ त्वम्‌ ۱ तावेह्‌ 
विवहावहै। प्रजां प्रजनयावहै। संप्रियो रोचिष्णू सुमनस्यमानो | जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 


RS‏ کا ا کا coasa‏ داد جاد داد دا ds‏ دا جا جاک 
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2 ES 
$ अर्थ : मैं सामवेद हूँ, तो तु ऋग्वेद है; में आकाशरूप हूँ, तो तू पृथ्वीरूप 4 
e । हम विवाह करें; प्रजा उत्पन्न करें और एक-दूसरे पर प्रेम करते हुए एक a 
अविचार से रहते हुए सौ वर्ष तक जीयें | = 
Praden ۱ ir 
5 वधू को अश्मा ( शिला ) के ऊपर खड़ा करके वर बोले : i 
3 3 इममइमानमाऽऽरोहाऽइसेव त्वं स्थिरा भव । Lo 
E सहस्व पृतनायतोऽभितिष्ठ GA e 
& अर्थ : इस शिला पर चढ़ और इसी शिला के समान तेरी वृत्ति स्थिर Sg 
Ja ॥ कोई आक्रमण करने की इच्छा से आयें, तो उनका सामाना कर और उन पर q 
विजय प्राप्त कर | 4 
औसप्रपदो > 
5 वर कन्या से क्रमशः सात पेर चलने को कहे ओर कन्या चले : ar 
4 वर : १. इष एकपदी भव । सा मामनुब्रता भव | द : 
i m. 


AUREA 


EN 
rch 





nee ननन کک اج ا جا جا جات جع جن جا‎ 
२६ 
अर्थ : इच्छा-शक्ति प्राप्त करने के लिए एक पग चल ! मेरा ब्रत पूर्ण करने में 
$ सहायता कर । (4 
8 कन्या : ॐ। & 
2 अर्थ : स्वीकार हैं । A 
>. वर : २. ऊर्जे द्विपदी भव । सा मामनुव्रता भव | E 
3 अर्थ : तेज:प्राप्ति के लिए दूसरा पग चल ! मेरा ब्रत पूर्ण करने में सहायता 
कर | ۶ 
4 कन्या : 3ॐ। € 
छ: वर: ३. रायस्पोषाय त्रिपदो भव | सा मामनुव्रता | 
3 अर्थ : कल्याण की वृद्धि के लिए तीसरा पग चल ! मेरा ब्रत पूर्ण करने में | 
काता कर | ¿ 
$ कन्या : ३७॥ । 
§ 
SS جع چپ‎ आर आर बह کپ وج‎ Us on आए आए के da MK e e مہ مر مہ‎ 








لوط طاد لہ طاد اداد ebe Ses A‏ 


बर: ६. ऋतुभ्यः षट्पदी भब | सा ATAGAAT भव | 
अर्थ : कालानुकूल जोवन-परिवतंन करने के लिए, नियम-पालन के लिए 
छठा पग चल ! मेरा ब्रत पूर्ण करने में सहायता कर | 
कन्या : ३ | 
२७ 
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a बरं : ४. मायोभव्याय चतुष्पदी भव | सा मासनुव्रता भव | 

छ अर्थ : आनन्दमय होने के लिए चौथा पग चल ! मेरा व्रत पूर्ण करने में 
*$ सहायता कर | 

+ 

R कन्या : ١ 

bs वर: ५. प्रजाभ्यः पञ्चपदी HT | सा सांसनुत्रता भव | 

अर्थ : प्रजा की सेवा के लिए पाँचवाँ पग चल ! मेरा व्रत पूर्ण करने में 
4 सहायता कर | ۱ 
कन्या : 3 | 

8 

+3 

3 
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२८ 
वर : ७. सखा सप्तपदी भव सा मामनुत्रता भव | 
अर्थ : हम दोनों में. परस्पर मैत्री रहे, इसके लिए सातवाँ पग चल ! मेरा 


کو 
i‏ 
3+ 
“४ aa पूर्ण करने में सहायता कर |‏ 

Se कन्या : ۱ 

4} ath वामाङ्ग में बैठना 

«3 सप्तपदी के पूर्व तक वधू वर के दाहिनी ओर बैठती है। लेकिन अब सप्तपदी पुरी होने पर 
> विवाह सम्पन्न माना जाता है | इसलिए अब वधू वर की बायीं ओर बेठती है। यहाँ वर कन्याको 
4 मंगल-सूत्र, कुंकुम, सिन्दूर आदि प्रदान करे | 

3 सूर्य या श्रुव-अरुन्धती-दशंन 

नु यदि विवाह दिन में हो तो वर वधू को सूयं-दशंत कराये | 

43 वर कहे : सुर्यमुदीक्षस्व । 

3 अर्थ : सूर्य को 1۱ 

i वधू निम्नलिखित मंत्रपाठपूर्वक सूर्य-दर्शन करे, उसे नमस्कार करे : 

43 ३+ नसः सूर्याय। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ | Aa शरदः शतम्‌ | जीवेम 


> سس سم سے 


چا 


< 
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it 


शरदः शतम्‌ ۱ श्टृगुयाम शरदः शतम्‌ । प्रं ब्रवाम शरदः शतम्‌ । अदीताः स्याम शरदः शतम्‌ | 
भूयश्च शरदः शतात्‌ | 

यदि सुर्यास्त हो गया तो ध्रुव ओर अरुन्धती का दर्शन कराया जाय | 

वर : ध्रुवं 1 

अर्श : ध्रुव को 1۱ 

वधू : ॐ नमो ध्रुवाय | ॐ ध्रुवमसि erase पतिकुले भूयासम्‌ | 

अर्थ : हे جو‎ जैसे आप अटल हैं, वैसे ही में भी अपने पतिकुल में 
निश्चल होऊं | 

वर : अरुन्धतीं पश्य | 

अर्श : अरुन्धती को देखो | 

वधू : 3ॐ नमः अरुन्धत्ये । ३४ अरुन्धत्यसि रुद्धाऽहमस्मि | 

अर्थ : जैसे तेरी आकाश में एक निश्चित मर्यादा है, aa ही मुझे 


भी कुलःमर्यादा का बन्धन है | 


زع جاع دا ان کا اھ کا ا e‏ 
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4 a 
5 वर-वधू को आशीर्वाद Lo 
a भाचायं वर-वधू को निम्नलिखित मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे : i 
+3 ३ & 
+ समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। & 
$ समानमस्तु वो मनो यथा a: सुसहासति ॥ Hf 
i अर्थ : तुम्हारे दोनों के विचार, हृदय और मन समान हों, जिससे gad ऐक्य a 
+ का बल बढ़े । i 
4 गुरुजनों का आशीर्वाद और शिक्षा 
Se यहाँ वर-वधू उभय पक्षों के गुरुजनों को प्रणाम करें और गुरुजन उन्हें आशीर्वाद दें | कुछ k 
4 अच्छी नसीहत दे सकते हैं। वतंमान रुचि के अनुसार इसी समय विवाह का महत्त्व समझाने के लिए % 
3 व्याख्यान आदि का आयोजन भी रख सकते हैं। 4 
i E 
O o درد یہ د‎ ०० ५29 दम्याच्या RIS बार ہت‎ 
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आन्तरधमीय आश्रमीय विवाह-विधि 


hi 


भूमिका 


go गांधीजी के कथनानुसार AA यह शास्त्रोक्त विवाह-विधि तैयार की। श्री विनोबा, 

श्री मशरूवाला आदि आश्रमवासियों को उसे दिखाया | उनकी सम्मति मिल्ने के बाद वह गांधीजी को 

दे दी। गांधीजी ने कहा : TE अच्छा हुआ | सब जातियों और सब वर्णो के हिन्दू लोग इसके अनुसार 
a 


PEYE PEP EEE 


a a सँऽ दीऽ रीड 


PRAT RARA eae چب‎ ppp 


little جع جع‎ N 


+3 
+3 
Ki 
+3 
+3 
i 
+8 
H 
+3 
55 
+ 
4 
43 
+3 
+3 
+ 
«+ 
45 


E i E US KU ES KES SS SSE 


३२ er 


a 
विवाह करेंगे | लेकिन मेरी अपेक्षा हे कि आइंदा भिन्न-घर्मी स्त्रो-पुरुषो के बीच भी विवाह होंगे | ऐसे £ 
विवाहों के लिए एक नयो ही'विधि आवश्यक होगी | वह में स्वयं बनाऊँगा |’ 

इस संकल्प के अनुसार गांधीजी ने एक विधि तैयार की, जिसमें सप्तपदी के स्थान पर? 
उन्होंने सप्त-यज्ञ रखे । उभयपक्ष के लोगों की सम्मति की आवश्यकता विधि से निकाल दो رم‎ 
पुरोहित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। गांधीजी की इस विधि में धामिकता है, लेकिन किसी भी, 


ES 


धर्मविशेष का जिक्र नहीं है | Ko 
हम मानते हैं कि स्वतन्त्र भारतीय जनतन्त्र इस विधि को मान्यता देगा | u 

-काका कालेलकर. 

& 

٤ 

E 

Ei 

% 

de 





dats’‏ کک کے کا کے کے کےا کک کک क ककल‏ جلع جلد جع جلد ا ا ا ets‏ جا جات 


ET 


आन्तरधर्मोय आश्रमीय विवाह-विधि ir 


Fr 
[ यह्‌ विधि गांधीजी ने श्री तेंडुलकर ओर श्री इन्दुमती गुणाजी के विवाह के अवसर पर 
हिन्दी में तैयार की | इसमें “सप्तपदी' की जगह-जो विवाह की पूर्ति का एक अनुपेक्ष्य अंग माना 
जाता है ओर जिसके होने पर विवाह पुणं घोषित किया जाता है--सप्त-यज्ञ” बताये हैं, जिनका ४७ 
पालन करके ही मनुष्य विवाह का अधिकार प्राप्त करता है । 
सप्त-यज्ञ का यह अंश बापु ने ہے‎ को अंग्रेजी में लिखा था, जिसका अनुवाद 
काकासाहब के शब्दों में निम्नलिखित है। इसे सम्पन्न करके ही यह आन्तरघर्मीय विवाह- e 
विधि की जाय |] te 
सप-यज्ञ 


Fr 


ego 


एक पतिको एक पत्नी और एक पत्नी को एक पति” इस सिद्धान्त को .جح‎ 
मानता हूँ । ; 
सप्तपदी की जगह नीचे लिखे सात यज्ञ करें : 


Fr 
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+43 
$ ३४ 
4 ( १ ) वर-वधू दोनों विवाह-विधि सम्पन्न होने | 
# ( २) दोनों गीता का १खाँ अध्याय पढे होने तक उपवास रखें | ( फल ले सकते हैं। ) 3 
+3 (3) दोनों ا‎ 7 
$ दु पेड़ लगी हुई जमीन के अलग-अलग टुकड़े 7 a E 
Si l ४ ) दोनों गोशाला में जाकर गोसेवा करें | e 
५ ) दोनों कुएँ 
3 (& ie कुएँ के आसपास को सफाई करें । ٤ 
7 ) दोनों भलीभाँति शौचालय की रें ٤ 
43 (७) दोनों रोज 8 | N 
4 | 
3 यह सब इस भावना से करें वि i 
क्रें £ Ñ : i 
4 के इन यज्ञों को यथासंभव रोज करना है | te 
$ वर-वधू से प्रश्नोत्तर और प्रतिज्ञा E 
te 
3 te 
[ सप्त-यज्ञ के = 
A वर-वधू से आगे कहे गये a पुरोहित निम्नलिखित प्रास्ताविक वाक्यों t 
eee न करे और उनसे स्वीक्कति आस्क हाण 
७. कृति का उत्तर प्राप्त करे । गये और i 
SS AS 
; CPR PLETE ER REE مر‎ 











dr 


dete ds 932515 داد‎ कक hb ee e جاہ جا جا‎ e رھدا جا‎ dicks 


«3 वर ( नाम ) 20000000 और वधू ( ताम کک ا ا ا‎ e 
की यह जो विवाह-विधि हो रही है, उसे मै ईश्वर को दरमियान समझकर करवा रहा हूँ । आप दोनों A 
4} मी ऐसा करें। इस विधि में आप जो सब साक्षी बने हैं, अपने मन पवित्र रखें और विवाहाकांक्षी को 8 
$ पवित्र इच्छा के सहायभूत हों । k 
43 अब मैं ईइवर को धन्यवाद देनेवाला भजन गाता हुँ, ध्यान से सुनें । ( भजन : आज मिल हट 
5 सब गीत गाओ, उस प्रभु को धन्यवाद ।' ) 
2: x x x i 
i १. प्रश्‍न : आप दोनों स्वस्थ-चित्त हैं ? i 
2: उत्तर : ( दोनों कहें ) जी, हाँ । Hf 
4 २. प्रश्‍न : आपने सात यज्ञ जेसे बताये गये हैं, किये ? 

3 उत्तर : जी, हाँ | i 4 
«+3 ३. प्रशन : आप लोग जानते हैं न कि यह सम्बन्ध विषय-सुख के लिए ओर भोग के लिए t 
$ नहीं है ? हु 
PA 
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«+3 
q ३६ Y 
$ उत्तर: जी, हां | ie 
2 ४. प्रश्‍न : इस ( गृहस्थ ) आश्रम में आप धमंभाव से, त्यागभाव से और सेवाभाव सै प्रवेश ۹ 
$ करते हैं ? i 
43 उत्तर : जी हाँ | 
7 ५. प्रश्‍न : इस कारण दोनों एक-दूसरे के सेवा-क्राये में विक्षेप नहीं डालेंगे, लेकिन एक-दूसरे को £ 
3 मदद करेंगे ? ii 
3 उत्तर : जी, हाँ। Ey 
$ ६. प्रश्न : एक-दूसरे के प्रति मन, वचन, कमं से हमेशा वफादार रहेंगे ? : 
$ उत्तर : जी, हाँ। de 
| fe 
4 ७. प्रशन : जो अस्पृश्य माने जाते हैं, उनके साथ रोटी-बेटी का व्यवहार करने-कराने में निष्ठा £ 
१ रखते हैं न ? tr 
शू. उत्तर : जी, हाँ | A 
7 ८, प्रश्‍न : स्त्री-पुरुष के समान अधिकार हैं, ऐसा मानते हैं न? k 
उत्तर : जी, हाँ। 4 
+3 E 
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hdd‏ ”سرت سی 
९. प्रन : आप लोग एक-दूसरे के सहयोगी हैं, दास-दासी बिलकुल नहीं-यह ठीक a‏ 3 
हैन?‏ 7 


apap ag 


a उत्तर: जी, हाँ | 

3 १०. प्रश्न : दूसरे प्रश्न में उल्लिखित सात यज्ञ सप्तपदी का स्थान लेते हैं, यह भी आप 
> समझते हैं न ? 

उत्तर: जी हाँ | 

2 आज मैं आपको अपने हाथ से काते हुए सूत के द्वारा इस बन्धन में डालता हूँ | आप लोग 
4 7 को जतन से रखें और याद रखें कि आप इस बन्धन को कभी नहीं तोडेंगे । आपने जो 
अह प्रतिज्ञा यहाँ की है, उसके पालन में आप इस धर्म-क्रिया को याद करके भगवान्‌ से माँगें कि सवंशक्ति- 
$ मान्‌ परमात्मा आपकी सहायता करे | 

$ अब हम साथ मिलकर राम-धुन 1۱ 

: 
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बापू के हितोपदेश 

सब मुमुक्षुओं के लिए सत्य, अहिसा, ब्रह्मचयं, अस्तेय और अपरिग्रह इन पाँच यमों 
का पाल्न आवश्यक है। सबको मुमुक्षु रहना ही चाहिए। इसलिए मनुष्य के चारित्र्य की 
बुनियाद उपर्युक्त यमों के पालन पर निर्भर है। इन यमों का पालन सब संसारी मानवों को 
करना चाहिए, इस बारे में शंका नहीं है। व्यापारी होने पर भी असत्य न तो बोले और 
न उसका आचरण करे। विवाहित होने पर भी ब्रह्मचयं का यथायोग्य पालन करे | जीवित रहते 
हुए भी मनुष्य अहिसा का पालन कर सकता है। चोरी नहीं करना (अस्तेय का पालन 
करना ) ओर संसार में रहते हुए घन या वस्तुओं का परिग्रह्‌ न करना कठिन है। फिर 
भी उस आदश को ध्यान में रखकर मर्यादा तो निश्चित करनी ही चाहिए। जब्र वैराग्य उत्पन्न हो 
तब महात्याग भी कर सकेगे। जो कोई उपर्युक्त ब्रतों का पालन करता है, उसे सब उलझनों से निकलने 
के रास्ते मिल जाते हैं। . 

x x x 

विवाह का आदशं शरीर के द्वारा आध्यात्मिक मिलन है। मानवीय प्रेम देवी अथवा विश्व- 

प्रेम की सीढो हे । 


-मो० क० गांधी 


ARRE 





7 





| ८ 059 के \ ETT TES क तिला या. + YS टी nn 





वरीस डी |‏ جن لد طاع جا جا جلہ جلد جات جع طز. جاد उदी‏ جن جج جات جن جا कक कक की‏ 
गृहस्थाश्रस अर्थात्‌ सत्य + संयम + सेवाभाव‏ 

जहाँ तक हिन्दू-धमं को में जानता हूँ, उसमें काम-वासना को न घुणित माना है, 8 
दबाया गया है। बल्कि इससे बिलकुल उल्टी बात है। 'धर्मार्थकामाः सममेव सेव्याः'-धमं, अर्थ, 
4} काम इन तीन पुरुषार्थो का समान सेवन करना चाहिए। धामिक मनुष्य बनने के लिए पत्ती को 
ara लेकर व्यवहार करना होता U अर्थप्राप्ति में भी समान व्यवहार करना है यानी जिस उद्योग 
BF तुम पड़े हो, उसकी तालीम पत्ती को भी देनी चाहिए। इसी तरह काम में भी समान व्यवहार 
fa बात कही | = a i 
4 संस्कृत में घर को am कहते हैं। वास्तव में घर यानी वह स्थान, जहाँ इन्द्रियों का 
दमन होता & | 'दम्पत्ति' शब्द का अर्थ भी वही है। 

सामान्यतः سو‎ की व्याख्या की जाती है : गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः | लेकिन यहाँ कहा 

गया है : गुणानां मध्ये तिष्ठति इति गृहस्थः | 

विवाह अर्थात्‌ सत्य+संयम+सेवाभाव। गृहस्थाश्रम के लिए हमारा यह छोटा-सा 
सूत्र ê | गृहस्थाश्रम ब्रह्मचयं का अभ्यास करने के लिए एक पाठशाला है | गृहस्थाश्रम में किसी 
اد‎ हृदय के साथ एकरूप होने का अभ्यास हो जायगा, तो फिर विश्‍्व-हृदय जीतने की कुंजी 
TH आ जायगी | 
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4१२. विशेषज्ञ, १४. WH, १५. कृतज्ञ, १६. तज्ञ, १७. धमंज्ञ, १८. अदीन, १९. निरभिमानी, 
Ro. सहज विनम्र, २१. पापक्रियातोत | 
44 ७ 


re i 
x fe 
B गृहस्थ के इक्कीस गुण = 
3 लज्जावंत दयावंत saa Salada, 4 
छ परदोषको ढकैया, पर-उपगारी है। > 
4 सोमदृष्टि गुनग्राही गरिष्ट सबको इष्ट, ha 
शिष्टपक्षी मिष्टवादी दोरघ विचारी है ७ 

हँ विशेषग्प रसग्य pra a धसंग्य, A 
न दीन न अभिमानो मध्य विवहारी है | io 

33 सहज विनोत, पापक्रियासों अतीत ऐसो, E - 
J गृहस्थ पुनीत geda गुनधारी है॥ 8 
4 पवित्र गृहस्थ इक्कीस गुणों का धारक होता है : B 
2 १. लज्जावानू, २. दयावान्‌, ३. श्रद्धावान्‌, ४. परदोष को ढँकनेवाला, ५. परोपकारी, te 
Re सोम्यदृष्टि, ७. गुणग्राहक, ८ गम्भीर, ९. सवंइष्ट, १०. शिष्ट, ११ मधुरभाषी, १२. दीघंविचारक, त 
> 
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